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अस्तावना . 


जहाँ धर्म का मार्ग farsa हो, जहाँ क्रिया अर्थात आचरण 
का बिनाश होता हो, जहाँ शाख के अर्थ का अनथ हुआ दो बहाँ 
धर्म ओर क्रिया तथा शास्त्र के अथं का यथाथरूग प्रगट करने के 
लिय बिना पूछे भी बोलना चाहिये, ऐसा नोति का area है | 

धर्म नाश क्रियाध्वंसे, सुसिद्धान्तार्थ विज्ववे । 
पृष्ठेनापि बक्तव्य, तत्स्वरूप प्रकाशाने ॥ 

जगत बन्दनोय श्रा १००८ भगवान्‌ मददावीर स्वामी को जीच- 
मात्र शान्ति सुख का दाता वाङमय अन्तिम श्रतकेत्रली आचार्य 
श्रो भद्रबाहु के समय तक एक धारा के रूप में प्रवाहित aren रहा 
तव तक जेन संघ में न कोई विकार आया ओर न उसमें संघ 
az द्वी हो पाया, परन्तु उसी समय भारत के उत्तर प्रान्त में बारह 
वर्ष का लगातार घोर अकाल पड़ा, उस दुष्काल के कारण उत्तर 
mda जैन साधुओं में परिस्थिति बश शिथिलाचार घर कर 
गया, वे asa परोषद्-बिज्ञयी न रह सके, अतएव नग्नवेश को 
छोड़ कर alata ( लॅगोटी ) पहनने लगे तेथा श्राबकों के धर से 
भोजन मांग कर लाने के लिये लकड़ी के पात्र भी अपने पास 
रखने लगे, HAVA जैन साधु का स्वतन्त्र wala सिंहबृत्तिरूप 
आदर्श नग्नवेश उनमें wa होगया । वे अपने कृत्रिम वेश के इतने 
आदी बन गये fe अकाल चले जाने पर भी उनका बह विक्ृतरूप 
र शिथिज्-श्राचार उनपे न जा सका, बह शिथिलाचार को न 
छोड़कर बस्त्र, दणड, पात्र आदि धारक साघु “श्वेताम्बर” कहलाये 
जो अभी तक मृति पूजक,हें । 

पश्चात इन्दी शवेताम्बर्रो में से सम्बत्‌ १५३४ में स्थानकबासी 
(gan) पन्थ निहला जिस को किसी लीबंडी नित्राली लुंका 
नाम के लिखारो ने चलाया | इस सम्प्रदाय के ala में लाठी न 


(२) 

रख कर मुख पर पट्टी बांधते हैं और ala पूजन को नहीं मानते | 
परन्तु इनके इस प्रकार न मानने से यह तो सिद्ध नहीं होता कि 
स्थानकबासी मत के सूत्र ग्रन्थों में मृति पूजन दवै ही नहीं यदि 
इनके सूत्र शास्त्र देखे जाते हैं तो उनमें मृति पूजन के विधान बढ़े 
बिस्तार Heater पाये जाते हैं। जिनमें से कुछ प्रमाण इस पुस्तक 
में प्रगट किये जा रहे हैं। अतः स्थानकवासो ग्रहम्थ सज्जनों के 
लिये यह ध्यान में लाने की चीज है । 

मैंने जिस उत्साह से इस पुस्तक को लिखना प्रारम्भ किया है, 
अपनो समम के अनुसार उसी उत्साद म में इस पूरी नहं कर 
सका : इसका मुख्य कारण यह्व दै कि जिसे लिखते हुए अहुत सेद 
होता है ta do राजेन्द्रकुमार जी feo जेन संघ मथुरा के मन्त्री 
जिनके पास सघके सरस्वती भत्रन में स्थानकचासयों के ३२ सूत्र 
प्न्थ थे उनके लिय मन्त्री जो की इर तरह से खुशामद की परन्तु 
ग्रन्थ भेजना तो दूर रहा उत्तर तक फे भी दर्शन उपलब्ध नहीं हुए 
अथवा बद्दानेबाजी में दी समय बिताते wei at? ata ११ 
तेरे रहते हुए शुभ कहाँ । में नहीं कह सकता, जन-जाति का इस 
अविश्वासरूप अगाध प्क से कब्र निर्गम होगा। अतः यह पुस्तक 
Go न्यामतसिंइ जी अम्रत्राल जेन टीकरी (मेग्ठ ) जिन्होंने कि 
स्थानकवासियों के सूत्रों ढा रा+ खण्डन-मण्डनार्थ कई पुस्तकें लिग्बी 
हैं,उन्हीं पुस्तकों के आधार पर लिखी गई है । इसलिय इसमें त्रट 
रहना एक साधारण बात दवै और मेरे प्रमाद या अल्प बुद्धि के 
कार श भी गलतियें * हना सम्भव है इसलिये पाठक महानुभावो 
से सविनय निवेदन हवै कि वे मेरे ऊपर क्षमा करें । 

दिगम्बर जन qe सुन्दग्लाल 


# स्थानकवासियों के ३२सौं सूत्र प्रन्थ जो do न्‍्यामतसिंह जी 
के पास थे बह सबके सब चालाकी करके पं० राजेन्द्रकुमार जो न 
ant लिये, फिर बहुत माँगने पर भी उनको वापिस नहीं दिये । 


थे 
६ ॐ « 
Wit 


हुँढक सत से मृतिं मण्डन 


मङ्गलाचरण 


सुनिजन wet! सप्रेम जिनका ध्यान करते सबंदा। 
सज्जन समृह्द चकोर धुनि सुनि मुदित ata हैँ सदा॥ 
हां. तरण तारण विश्व में जिनका अनोपम नाम है। 
उन परम पाचन वीर प्रभु को बार बार प्रणाम है| 
प्रथम अपने इष्टदे बको नमस्कार कर Wo स्थानकबासी मतमें 
मृति gaa सिद्ध करने के लिये लेखनी उठाता हूँ। पाठक 
सज्जनों | विश्व सदेव मृति पूजक रह्मा है ओर ada रहेगा । उम 
दावे को आजतक किसी ने भी खारिज नहीं किया और न 
भविष्य में ही इसे कोई खारिज कर सकता है । तलाश करने पर 
भी संसार में आज एक भो मानव ऐसा नहीं मिलेगा जो कि 
मूति पूजक a att मृतियाँ दो भकार को होती हैं । एक सजीव 
ओर दूसरी निर्जीव । जोब मूतियाँ माता, पिना, गुरुजन तथा 
अन्य महापुरूष हैं । fasta मूतियाँ aera पुरुषों की धातु पाषाण 
की मृतियाँ, उनके चित्र, नकशे, wee, फोटो और महापुरुषों के 
कहे हुए बचनों के संप्र स्वरूप प्रन्थ तथा मद्दापुरुषों के बताये 
हुए कुछ मुख्य चिह्न आदि हैं । 
म्‌तिपूजा व्यर्थ है,इसस कोई are नहीं है । जो ऐसा कहते हैं 
बह भारी भूल करते हैं । मतिपूजा आबश्यक है और अत्यावश्यक 
है । इसके बिना मानव स्वप्न में भी अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर 
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सकता है । मतिपूजा के यरि लाभ बतलाये जाबें तो एक बड़े लम्ग्रे 
समय की जरूरत दै 

आप अपने माता, पिता, गुरु तथा अन्य पुरुषोंका इतना मान 
सम्मान, भक्ति, सेवा ओर बिनय क्यों करते हैं ? इसीलिये न कि 
बहै आपसे बडे हैं, गुण सम्पन्न हैं, आपके शुभ चिन्तक हैं, उन 
का मान सम्मान तथा बिनयादि करनेसे आपमें उनके My आजायें। 

अगर यदी बात है तो फिर मर्ति पूजा व्यर्थ नहीं है, सार्थक 
है । हमारे माता पिता अन्य पुरुषों के sara ओर भो समय 
समय पर ऐस-ऐस vata पुरुष पेंदा eta हैं जोकि सब्गण 
सम्पन्न थ । जिन्होंने श्रनेकों महान कष्ट उठा कर इमको कल्याण 
का मार्ग बतलाया है । फिर क्या उनके प्रति हमारा यह कत्तव्य 
नहीं है कि हम उनका भी मान. सम्मान, सेबा, भक्ति और faa 
wife करें । जो कि हमारे माता पिता तथा इतर जनों से सब्र 
प्रकार बढ़कर थे। 

आयेसमाजी स्त्रामी दयानन्द के चित्रकी तथा बेदकी, ईसाई 
गिरिजाघर में लगे हुए क्रात्त की तथा त्राइबिलि की, fara गुरु 
नानक के चित्र तथा ग्रन्थसाहब की, स्काउट्‌्स तथा फोजी श्रादमी 
अपने २ भण्ड की ओर मुसलमान मसजिद को दी बारों पर लिखी 
हुई आयतें तथा कुरानशराफ की इतती इज्जत ओर चिनय आदि 
क्यों करने हैं ? इसलिये न कि वह उनके मड़ापुरुषों के fea तथा 
उनके उपदेशों के समह स्वरूप प्रन्थ ओर उनके महापुरुषों की याद 
दिलाने बाले खा सचिहु हैं | इनके देखते हो उनकी याद आजातो 
है कि हम भी उनके से ही रण प्राप्त करें । इस प्रकार स॒ ममम्त 
बिश्व मन्ति पूजा करता है। परन्तु जैनधर्मी sears वाले शदे” 
म्थानक वासी ( दूढ़िये ) मतानुयायियों को यद दलील हैं कि 
महापुरुषों के पबित्र कार्यों की सराइना तथा उनके गुणो को 
च्िन्तवन बिना मूत्ति के भो होसकता है। ऐसी:सूरत में मूर्ति की 
कोई आवश्यकता नहीं रहती फिर मूत्ति पूजा क्यों की जाय । 
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इस man निराकरण इस तगरद्द से हो जाता है कि कोई 
बालक जब किसी पाठशाला में पढ़ने को जाता दै यदि मास्टर 
उसे श्र, क, ख,ग आदि चरणो का आकार न दिखला कर 
जबान से ह्वी क्षा करे तो बह जालक कुछ नहीं समक सकता। 
पर अत्र मास्टर उन्हीं बर्णों की शक्ल ( कल्पित मूत्तिं ) बना कर 
तख्ते पर लिख देता डवै तो बालक उसको देख कर स्वयं अपनी 
पट्टो पर उस रूपको बार-बार बनाता ओर मिटाता दवै और एक 
दिन आता है कि ag बेंसा ही रूप स्यं बनाने लग जाता है । बम 
इसी प्रकार सांधक पुरुप बीतरागी afi के aga बैठ कर 
निरन्तर गुणों का बिचार करता हुआ अपनी कमियों को भिटाना 
हुआ एक दिन ऐसा हो जाता है कि चह खुद ही सिद्ध पुरुप बन 
जाता है | 

ate देखिये | जिस समय एक विलायतो मनुष्य पने द्वाथ 
मं हिन्दुम्तान का नक्शा लेकर चलता हवै तब बिना किसी से पछे 
सुने उस नक्शे द्वारा सारे हिन्दुस्तान की सेर कर जाता है । यह 
सेर किसने कराई ? उस हिन्दुस्तान के नक्शे ने, उस मूर्ति ने । 
जब्र एक मित्रका चित्र सामने आता डै, उसी समय हृदय में प्रेम 
उमड़ आता द्वै। यदि उसी समय किसी दुश्मन का चित्र सामने 
आजाता है तो फॉरन ददी भाव बदल कर हृदय में क्रोध उत्पन्न हो 
ज्ञाता है । माता, बहिन की मूर्तिं को देख कर स्वयं भाव निविकार 
रहते हैं। अपनी मत्री या किसी प्रेमिका को देख कर भाष विकारी 
होजाते हैं. इत्यादि यद्द स्र मूसि का हो प्रभाव तो दे। अतः 
मानना पड़ेगा कि बिना मूर्ति के गुणों का चिन्तबन कदापि 
नहीं हो सकता । 

जैन “पाश्डबपुराण्‌” में एक कथा है जो शायद स्थानक- 
बासियों के भो यहाँ fact सूत्रमें लिखी दोगी परन्तु अभो तक 
इमारे देखने Fagg घे” | बह कथा इस प्रकार है कि एक 


(४) 


लच्घ नामक भील के वालक को धनुविथा सीखने को इच्छा हुई । 
magn हुआ कि इस विद्या में गुरु द्रोणाचार्य बड़े पारङ्गत हैं इस 
लिये बढ गुरु द्रोण के पांस पहुँचा | उसने उनस Weil इच्छा 
प्रकट की । गुरु planar ने साफ इन्कार कर दिया कि मे तुझ 
जैस शूद्रको घनुविद्या नहीं सिखा सकता | बिचारा भीलका बालक 
वापिस जङ्गल में चला आया और उसने जङ्गलमें गुरु द्रोणाचायं 
की एक भिट्टी की मूत्तिं बनाई और नित्यप्रति vargas उसकी 
पूजा संबा करता तथा उनसे बिनय पूर्वक प्रार्थना करता है गुरु 
महाराज मुझे कृपया इतनी योग्यता दीजिये कि मे धनुर्धारी हो 
जाऊं । निदान ऐसा हो हुआ कि थोड़े ही समय बाद बह ऐसा 
धनुर्धारी हुआ कि जिसके कार्या को देख कर बीर अजु न तक को 
उसकी सराहना करनी पड़ी । यह सब किसका प्रभाब था जो कि 
एक भीलका जैसा Aaa बालक भी धनुर्धारी बन गया, अगर 
बह गुरु द्रोणाचाय की मूत्तिं बना कर उसकी पूजा संवा न करता 
तो कया बह गुरु द्रोणाचार्य का आदर्श शिष्य और योग्य घनु- 
धारी अन सकता था । कदापि नहीं। ae सब मत्तिकी द्वी करामात 
थी । बिना मृत्तिं के किसी का अनुकरण करना तथा उसके गुणों 
का प्राप्त करना बहुद टेढ़ी खीर हे। 

स्थानकवासी साधु अपने गुरु साधुओं का फोटो अपने पास 
रखते हैं, उन गुरुओं की समाधि बनबाते और उस समाधि के 
अन्दर उन गुरुओं के चरण स्थापन कराते हैं तो क्या स्थानक्रवासी 
साधु या श्रावक लोग उनकी विनय भक्त नमस्कारादि नहीं करते | 
यदि नहीं कते तो यह फोटो या समाधि किस लिये ? यदि उनकी 
भक्ति बिवयादि करते हैं तो फिर मृति पूजा अनावश्यक क्यों ? 
क्यों जी यदि कोई उन फोटो या समाधि के चरणों पर आक्रमण 
करे ता क्या आप चुपचाप देखते रहेंगे यदि Vay at तब तो gle 
अनावश्यक ही है याइ आप उस आकमणी को किसी प्रकार से 
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भी हटते हैं तो मूत्तिं आवश्यक दो चुकी । 
दूसरी वील स्थानकबासियों की ay भी है कि मन्दिर 
बनक।ने में aia की पूजा प्रतिष्ठा करने करने में आरम्भ होता है 
ओर wat आरम्भ है वहाँ प।प होता है । 
यह दलील भी बेबुनियाद की कच्ची है । इस कुतकका प्रथम तो 
जबाब zg है कि आप लोग अपने रहने का मकान बनबाते हो, 
लड़की लड़कों का बिबाह और मरे हुओं की काज क्रिया करते हो 
जोक बिल्कुल हवी पाप कार्या हैं, इसमें तो आरम्भ जनित पाप नहीं 
माना और मन्दिर या मृत्ति जिसके बनवाने में पाप कम और 
पुण्य अधिक उसे पाप क्रिया Gama लगे | भला जहाँ ऐसी हट है 
वहाँ सदूवुद्धि को स्थान कहाँ मिल सकता हे। खैर ! इस विवाद 
का अन्त अब आपके ( स्थानकवासी ) सूत्रों द्वारा किये देता हूँ । 
“उवचाई सूत्र” में जहाँ अबण्डश्राबक की कथा लिखी है 
हाँ उसमें बतलाया है कि “अवण्डश्राबक” मत्तिपूजन करता था 
“'पन्नपती सूत्र” के पृष्ठ १५७-१५० बे पर कहा है कि गृहस्थ श्री 
जिनन्द्रदे्र की मतिको पूजा करे । “उपासक दशांग qa” के प्रथम 
अध्याय में आनन्द श्रावक' को मविपूजन aca बाला बतलाय। 
हे /ज्ञाताधर्म कथासूत्र’ में खुत्तासा लिस्ा दवैकि द्रोपदी और रेबती 
पूजन करती थी । “जीवाधिगम सूत्र” के ३८० स ४१२ तक जरा 
पढ़ कर तो “देखिये बढ्बाँ भगवान मद्दाचीर स्वामी मतिपूजन की 
ओर मृत्तिपूज न करने वालों को केसी महिमा बतला रहे हैं । क्या 
ये पूर्च समय के स्थानकबासी लोग आज के स्थानकबासियों के 
समान भी ज्ञानो, श्रद्धानो न थे । सोचने की बात दे ;जबकि महा- 
पुरुषों के परत्र कार्यो की सराहना तथा उनके गुणों का चिन्तन 
बिना मृति के भी धो सकता दै तो उपरोक्त पूर्व पुरुषों ने मति 
पूजन क्यों किया ? और जहाँ मूत हैं बदा उन पुरुषों को मन्दिर 
या चेत्यालय तो अबश्य ही बनवाने पड़े होंगे ? 
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ओर भी देखिये afaqaa का विधान। “जम्बूद्वीप प्रक्षि” 
पक्ष २३ सूत्र २६वें “जम्बूदीवेण भत्ते ।० इत्यादि सूत्र में गणधर 
जी शङ्का करते हैं कि “हदो भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के भरत ज्ञेत्र के 
बेनाठय पबत पर कितने कूट हैं” उत्तर में महाबीर भगवान कहते 
हैं “अहो गोत्तम ! नब कूट हैं, जिनके नाम १ सिद्ध यतन कूट 
२ दक्षिणार्धं भरत कूट ३ खण्ड प्रापात्त गुफा कूट ४ माणभद्रकूट 
४ बेताढथ कूट ६ पूर्ांभद्र कूट ७ तिमिश्र गुफा कूट ८ उत्तराद्ध- 
भरत कूट ६ बैश्रबण्‌ कूट ॥ सूत्र २७ “कहिणं wa ? इत्यादि इस 
सुत्र में गणधर जी भगतन मदाचीर स्वामी से पूछते हें “अहो 
भगवन्‌ ! जम्बुद्वीप के भरतत्तत्र के बेताड़ पर्वत पर सिद्धायतन 
कूट कहाँ कहाँ हैं” इसका खुलासा जे। भगवान्‌ मद्दावीर wal ने 
जेमा किया है बह यहाँ ज्योंका त्यों संप्रह किया जाता है । भगवान 
महावीर स्वामी कहते El अहो गोत्तम ! “पूबके लबण समुद्र स 
पश्चिम में और दक्षिण और दक्षिणार्द्ध भरतकूट से gaz सिद्धाय- 
तन कूट Ere, वह ६। योजन का उचा है, मूलमें ६ योजन 
का चोड़ा है, बीच में कुछ कम ५ योजन का चौड़ा है और ऊपर 
साधिक तीन योजन का चोड़ा है, मूलमें कुछ कम वीस योजन की 
परिधी द्वै, बीचमें कुछ कम पन्द्रह योजन की पारधी दै और उपर 
साधिक नवयोजन को परिधि द्वै । मूल में विस्तीर्ण, बीचमें संकु- 
चित, ओर पतली है, गो पुच्छ आकार बला सब रत्नमय स्वच्छ 
AIT याबत प्रति रूप है, इसको एक पद्मत्र वेदिका और एक 
AALS चारों तरफ र्दा हुआ है, इनका प्रमाण ओर पूर्बबत 
जानना, सिद्धायतन पर बहुत रमणीय भूमि भाग कहा दै, जेसे 
आलिंग पुस्कर याबत बाणव्यन्तर देवता यावत बिचरते 
हैं, उसे बहुत समय रमणीय भूमि भाग पर मध्य बोचमें 
एक मिद्धायतन कहा है, वह एक कोस लम्बा, आधा कोस चोड़ा 
और FF कम एक TAS लम्बा! आधा कोस चोड़ा और कुछ कन 
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एक कोस का ऊँचा कहा है, अनेक सेकड़ों स्तम्भ Alga दै, प्रसस्त 
aga wana aw खम्भ हैं विविध प्रकार के मण्ण्रित्नों से 
बना हुआ saa भूम विभागों में विभक्त किया हुआ दै, fara, 
वृषभ, AH, नर, मगर, विहङ्ग, व्याल, किन्नर, किंपुरुष, रूर, 
सरप, चामर, कुञ्जर, बनलता और पद्मलता इत्यादि अनेक चित्रों 
स चित्रित हैं, कडन मणिरत्न की स्थूमिका द्वै। बिविध प्रकार के 
पाँच बणे के घण्टा पताका बगेरद से परम मण्डित जिसका अम्र 
सखातल द्वे | तेजप्रभा सहित लिप्त गुप्त है, याबत ध्त्रजायुक्त दै,इस 
सिद्धायतन के दीन दिशा में तीन द्वार कहे हैं, वे द्वार पाँच सौ 
धनुष के ऊँच अढ़ाई सौ धनुष के WS और उतने हवी प्रवेश वाले, 
श्वेत, +S सुत्रणं की भूमिका बाले वगेरहद are का वर्णन जानना 
याबत बनमाला पर्यन्त कहना, उस सिद्धायतन के अन्दर बहुत 
रमणीय भूमि भाग कहा हुआ है अथवा आलिङ्ग पुष्कर याबत उस 
सिद्धायतन के बहुत मध्य बीचम एक बड़ा देवच्छन्द कहा है, यह 
पॉचसी धनुष का लम्बा चोडा ओर साधिक पाँचसो धनुष ऊँचा, 
सब रस्नमय है, वहाँ जिन प्रमाण ऊँची १०८ जिन प्रतिमा हैं, ऐसे 

` हो aaa धूपके कड़च्छ हैं || 
“राजब्रइनीय सूत्र” पृष्ठ १२८ बे पर दतलाया है कि “उन 
मणि पीठिका के ऊपर चार जिनप्रतिमा जिनके ऊपर जिनके जितनो 
ऊँची प्रमाणे पेत प्रयङ्कासन युक्त स्थूमिका क सन्मुख बैठी हैं उनके 
नाम ऋषभ, वर्धमान, चन्ट्रानन ओर वारपण हैं” प्रष्ठ (ava 
पर लखा है कि “माणवक चेस्यस्तम्भ पर पाठिये पर नागदन्ता 
उनमें रूपामई छींक, उनमें गोल 39, उनमें बहुत जिनकी दाढे 
अस्थाई हैं वे पूजनीय अचेनीय हैं ।” पृष्ठ १४० वें पर चमर छत्र 
बाली प्रतिमाओं का जो वर्णन किया है उसे भी जरा देखलें | यहद! 
विस्तार के aaa नहीं लिखा दै । पृष्ठ १३८ वें में १०८ प्रतिमाश्रो 
का ata करते हुए, जिनके जितनी ऊँची प्रयङ्क आसन से Fat 
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हुई बतलाई हें! oa १९६-१४७ थे में लिखा डै कि “मूर्टामभ 
बिमान के सिद्धायतन में १०८ जिन प्रतिमा हैं! ge १६६स १८१ 
तक एक कथा लिखी है उसका कुछ अंश यों हैं कि “सूर्णप्रभदेत्र 
देत्रों सदित बाजे बजाता सिद्धायतन में आया, जिन प्रतिमाओं 
में आयां, जिन प्रतिमाओं को नमस्कार किया, प्रणाम कर मोर- 
पीछी से प्रमांजी फिर स्नान कराया, चन्दन से गात्र सुगन्धित 
किया, फिर जिन प्रतिमाओं को मद्दाघे चढ़ाया, ae IAT, 
फूल Bea, पूजा करी ।” 

उपासक दशांग सूत्र” के प्रथम अध्याय में “नो खलु मे भन्ते 
कप्पइ अञ्ज” इत्यादि गाथा द्वारा कहा गया है कि geet को जिन 
भगवान की पूजा ही कल्याणकारी है | सफा याइ नहीं रहा किन्तु 
“भगवती सूत्र? में साफ लिखा है कि मुनियों ने अकृत्रिम चेत्या- 
लयों के दर्शन fea, विद्याचारण, जङ्घाचारण, नन्दनबन और 
नन्दी सुरदीप रुचिकर दीप इत्यादि में अकृत्रिम मन्दिरों के दर्शन 
किये और बहाँ से आकर ast से गये थे वहाँ छत्रम मन्दिरों के 
दर्शन करे यह बात भगवती Gas प्रस्तुत है, देवकी ओर द्रोपदी 
रानीने मन्दिरों में जाकर दर्शन किये । इतने पर भी स्थानक्वासी 

मृतिपृजन नहीं मानते यह कौनसी बात है । 

“जम्बूद्वीप प्रज्ञ” पद्म उपांग के “चकत्रच्याधिकार” पृष्ठ 
१३६-१३७ पर जहाँ चक्रबर्ती की विभूति का चरणन [छिया है वहाँ 
खुलासा लिखा ढै कि जिस समय भरत चक्रवर्ती ने यह सुना कि 
आयुधशाला में चक्र उत्मन्न हुआ तब बाजे गाजे के साथ वे 
आयुधशाला में गये और वहाँ “ama” के देखते ही प्रणाम 
किया, फिर चक्र रतन के पास जाकर उपे मोरपीछी की पू जनो से 
स्वच्छ किया, उसको प्रमार्जा दीव्य पादो की धारसे सिंचन किया, 
De गोशीषचन्दन का लेपन किया ओर अम्र श्रेष्ठ गंध माला सें 
अचना करके पुष्प का MUTA किया, माला AAT चूर्णं aa 
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और आभरण का आरोपन किया ! अच्छे निमल सुलक्षण सुको 
मल श्वेत उज्चल TAA मय तंदुलों से चक्ररत्त के पास आठ आठ 
मङ्गल का आलेखन किया । तथथा ₹ स्वातिक २ श्रीवत्स रे नंदाव॒न 
४ बर्धमान 2 भद्रासन ६ मत्स्य ७ कलश और = दर्पण, यों आठ 
मङ्गल ZU! RAGA करक इसप्रकार उपचार किये | पाढलवृक्ष 
पुष्प, alga सहिता, तिलक वृत्त के पृष्प, कणेर के पुष्प, कुन्दुवृक्त 
के पुष्प, कुलत के पुष्प, कारट पत्र कार TTS एस स॒गंधित 
पुष्पोंका ह थाम प्रदा किये हुए और करतलस OF guar छोड़ते 
हुए पाँच am बाले पुष्पों के समुह का मयाँदा युक्त विस्तार कियः 
चन्द्रकान्तरत्न हीरा Fede का विमल दएडतराला. सुबर्णमरिए 
रत्न से अच्छी तरह चित्रित, ऋृष्णगर कुन्दरुकक तुरुक्‍क ऐसे धूप 
की aziqes से उवाय, pa की अगी निकालने वाला ऐसा बड्धय 
रसन मय धूर कः कुड़ळा लेकर पूप दिया वहाँ से सात आठ पग 
पोहा सरक करक बाबां घुटना नीच रख जमीन को लगा यावत 
प्रणाम fear.” इत्यादि-- 

नोट--स्थानकबासी alg या गृहस्थों के मुख से यह कहना 
सुना जाता है कि अचेतन मृति के पूजने से क्या लाभ । इस शंका 
का सत्राधान इस “जग्बृडीपप्रज्ञप्ति” के इस विधान से वेदलील हो 
जाता दै | क्योंकि जिस प्रकार से भरतचक्रवर्ता न चक्र का पुजन 
करके उस अ्रचतन चक्र द्वारा छः: खण्ड के देव WaT आर 
विद्याधर अथवा भरततत्र के तमाम बलवान राजाओं को जीतकर 
स्वतंत्रता प्राप्त की, उसी प्रकार al अहन्तमग वान” की अचतन 
सति भी अनादि से लगे हुए कमंशत्रओं का नाश करा कर मोक्षके 
(््रतेत्र) अखण्ड सुख का प्राप्ती कराती ह्वै । 

दूसरी दलोल स्थानकर्वासयाँ को aria को पीछी पर हे 
जिसे चे अशुद्ध बताते हें । परन्तु ae उनकी दलील “सूर्यप्रभदेव 
ओर “भरतचक्रबर्स" के कथन से कट जातो द्वै क्योंकि उन दोनों 
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ने मोरपंख की पीछी ही से प्रमार्जन किया है उनकी से नहीं विया 
अतः उनकी पीछी ( आधा ) अशुद्ध है इसमें निरन्तर जीव पड़ते 
ओर मर्ते रहते हैं । 
अच एक प्रमाण “जम्बृद्ठीप प्रज्ञ सि” का और भी लीजिये । 
इस सुत्रके “त्त्रचष धराणां अधिकार” का बर्णान करते समय 
faa समय “fanaa पर्बत” का वर्णन किया है उस समय गोत्तम 
जो ने भगवान महावीर स्वामी से पूछा है कि “अहो भगवन ! 
चुल्ल दिमबंत वर्षधर yaa पर सिद्धायठन कूट कहाँ हैं १” sae 
जबाब मं जेसा भगवान महाबीर ने बशुन किया है उस पर 
स्थानकत्रास्रिय का ध्यान देना चाहिय । भगवान कहते हैं `“अह!- 
गोत्त ! ga के लवण समुद्र से पश्चिम में चुल्लिहिमबत कूट से 
पुत में सिद्धायतन कूट कहा है, ब्रह पॉँचसो योजन का ऊँचा, yaad 
पाँचसो योजन चोड़ा, बोचमें तीनसो ५चहुत्तर योजत चोड़ा ओर 
पर अढ़ाईसौ योजन चोड़ा है, मूलमें अधिक एक हजार पाँचसो 
इक्यासी योजन को परिधि है | बाचमें एफ हजार एकस छयासी 
योजन की परिधि हे । ऊपर सातसौ इक्यानवे योजन से कुछ कम 
की परिधि डै, मूलमं fata बीच में संकुचित व ऊपर पतला है 
गोपुच्छ संस्थान वाला है सत्र रत्तमय अच्छा है। उसको एक 
प्मत्रर वेदिका व एक बनखण्ड चारों ओर घेर हुआ है। सिद्धा- 
यतन कूट पर aga रमणोय भूमि बिभाग कहा है। याते उस 
बहुत रमणोय भूमि भाग के बीच में एक बड़ा सिद्धायतन कही है 
यह पचास याजन लम्बा, पच्चीस योजन Wer, sa योजन 
का ऊंचा यावत उसमें जिन प्रतिमा रहो हैं । उत सबका ATA 
gale प्रकार जानना । गाथा २४ Te २८६-२८५-२८5 
नोट-सूत्र में जिस प्रकार हिमवत yaa का बणन किया गया 
दवे ऑर उसम जिज प्रकार सिद्धायतन और जिन प्रतिमा बदलाई 
हैं उसी प्रकार परहाहिमवत, निषध, नील, रुक्मि, शिखरन ओर 
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मेरु पेत पर सिद्धालय और जिन प्रतिमा बतलाई गई हैं जो यहाँ 
जिम्तार के भय से नहीं लिखो गई । तवस अग में यहाँ' शवेताम्पर 
स्थानकबासियों से पूछता हैँ कि आप अपने इन सूत्रों को मानते हैं 
या नहीं | यदि मानते हैं तत्र तो आपको मूर्तिपूजा मंजूर करनी 
पड़ेगी यदि नदीं मानते तो बतलाइये यह्‌ स्थानक्रमत आपने fea 
आगम प्रमाण पर घदण किया । 
अब में एक ओर ताजा उदाइरण प्रत्यक्ष मूतिपूजा पर आपके 
ma रखता हूँ और बह इस प्रकोर दैकि सोंनगढ़ (काठियाबाड़) 
निवासो “At कान्हजी स्त्रामो” जोकि एक बड़े विख्यात स्थोनक- 
बासी साथु थे ओर व; इक्कोस साल तक उसी AT HUI उस 
अवस्था में उन्होंने स्थानकमत के सूत्र भी खूब देखे परन्तु जब 
उनको उन सूत्रों में कहीं भी छ तय कल्याण का मार्ग न मिला ओग 
न कहीं मूर्तिपूजन का निषेध ही मिला तब उन्होंने दिगम्बर धम के 
“समयसार, आव्नानुसाशन, परमात्मा प्रकाश, पंचाध्यायी आदि 
ग्रन्थों को पढ़ा तो पक्र दम से उनके द्र्य के कपाट खुल गये और 
यह पक्का विश्वास होगया कि आत्मा का कल्याण हो सकता है 
तो दिगम्त्रर ga से हो हो सकता है, शवेताम्बरमत से नहीं, अतः 
इसी समय से उन्होंने चह स्थानऊत्रासी साधु का वेश त्याग दिया 
आर दिगम्बर घर्म के अनुयायी बन गये । 
श्री कान्हो स्पामो ead के प्रकारड पणिडत श्री कुन्दु- 
RATA के परमभक्त, समयसारादि के रइसज्ञ प्रमावक पुरुप हें 
आपको अध्यात्मिक बाणी में जादू दै । यही कारण है fe आपके 
डगदृता से प्रभानित होकर राजकोट, Mas, भावनगर, सूरत, 
सांनगढ़ आदि ओर सी कितने हो स्थानों के स्थानकवासी चार 
इनार के करीब नर नारी भगवान कुन्३्कुम्ट आचार्य एवं दिगम्मर 
परस्पराय के अनुयायो बन कर मूतिपूजा-इर्शन करने वाले हो 
गरे हैं! सॉनाइ में श्रो कान्दमी स्तामी ने नया मन्दिर बनवाकर 
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अपने हाथ से खुद प्रतिष्ठा कर anata श्रीमंधर स्वामी (जो कि 
aan में बिदेद क्षेत्रमें मोजूद हैं ) को मृतिब श्रो नेमिन्नाथ श्रो 
शान्तिनाथ, भगवान महावीर स्वामी की मृति स्थापन करके पूजन 
करते कराते हैं । इसके सिवा स्वाध्यायशाला,अतिथि भोजनशाला, 
पाठशाला भ वहाँ दिगम्दर आम्नाय के अनुसार चालू हें । 
राजकोट के स्थानकब्रासी जो दिगम्मुर घर्मी बने हैं उन्होंने अपन 
यहाँ ( राजकोट ) में अभी मन्दिर बनवाया है बह नियम से श्री 
नन्दिर जी में दर्शन पूजन भ्रच्ालन कर रहे हैं । इसी प्रकार दुसरे 
आत्माराम जो ( श्रीमद्‌ विजियानन्द सूरि ) जो जन्म के हूँ ढक- 
मदो थे और दी ज्ञा लिये बाद कितने ही साल तक उसो स्थ।नक- 
वासी साघु के वेश में रहे और हूँ ढक मतके स4 शास्त्र देखे तो 
उनको मालूम होगया कि हू ढकमत के aa शा्त्र कल्पित हैं कोई 
dy आगम मानते हैं, कितनक ३२ कितनेक ३१ और कितनक २१ 
ही मानते हैं । इस प्रकार कपाल कल्पित ५चायती अथ देख कर 
उन्होंने एक and Gee मत छोड़ दिया ओर aaa} साघु मृति 
पूजक बनगये ओर भी अनेकों ढूँ ढक्मती साधु म्‌ तिपूज क बने दवं, 
जिनका नाम यहाँ विस्तार क अग्र से न लिखकर सिर्फ ५-७ के 
ar नाम प्रत्यक्ष किये जाते हैं । 

“आचार्य ्रोतद्कमल विजय सूरिः gen दिक्षा सं० १६३० 
ओर फिर इस ढू ढक मतको छोड़ कर सं० १६३२ में संवेगी साधु 
मृति पूजक बने, मुनि श्री “बुद्धि ब्रज्ञयजी ? ढू ढक दीक्षा सं. १८८८ 
और फिर ढूं ढक मत को छोड़ सं० १६०३ में संबेगो साधु att 
पूजक द्वोगये। “मुनि श्रीमन्मेहदो पाध्याय”जी दूँ ढक दीक्षा सं,१६१४ 
में लेकर फिर आत्माराम जी के शिष्य होकर संबेगी मृति पूजक 
हुए । धुनि श्री “खांति विज्ञय जी” ढं ढक दीक्षा सं० १६११ और 
फिर मृति पूजक बने dat साधु qo १६३० में | इस प्रकार 
दू ढक मतको त्यःगन करके साधु लोग मतिपूजक बने और उन्होंने 
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धजारों की संख्या में दू cand गृहस्थो को ata पूजन का महत्व 
बतला कर मूर्तिपूजक बनाये । देखो आतसमारामजीडा बनाया मन्थ 
“त्र निशय प्रासाद” दूसरा भाग | 

नोट-इस मन्थ में दूँ ढ़ये साधुओं की मायाचारी”का भी खूज 
पता लगता है कि जिन्होंने क्या-क्या छल कपट करके लोगों को 
बहका कर अपनी सम्प्रदाय बढ़ाया है। 

बस अब अन्त में स्थानक्रबासियों से यही कहना है कि आप 
परीक्षा प्रधानी बनो और इस “बागरा घाक्यं प्रमाणं” को छोड़ कर 
किसी के agata में आकर यह न समझ Fat कि मूर्ति जड़ है। 
जड़की पूजा बन्दना करने से क्या लाभ द्दोगा | पत्थर की मृतिकी 
पूजा करने से मनुष्य पत्थर के समान होजाते ei ऐसा sear 
मिथ्यास्त्र बुद्धि है। मैं तो यद्वां नक कहता हूँ संसार में जितने भी 
प्राणी हैं जड़के संयोग से ही जीवित हूँ । उसके वियोग होने एर 
तुरन्त मरण को प्राप्न होजाते हैं | 

व ल्पवृक्ष चिन्तार्माण्‌ रत्न, चित्रावेलि ये जड़ पदार्थ होते हुए 
भी संसारी जोवों का उपकार करते हें। दृघ घृताद्‌ भोजन की 
सामग्री जड़ ही तो दै जिससे प्राणो का जीवन बन रदा है, बल 
बढ़ता है wet तक कहा जाय? जड़ पदार्थों को शक्ति अचिन्त्य है। 
बिज्ञान होरा धोने बाले परमाणु बम्ब, गोला, जहरीली ass 
आदि ये सब जड़ पदाथ हैं । इनकी शक्ति से आज संसार में 
कितना विध्वंस हो रा है । दपण को देखने से सुन्दर बनाने का 
बिचार होता है । इसलिये ag पदार्थ ओर alas दोते हुए इनके 
साथ संयोग सम्बन्ध हो जाने से मनुष्य की विचारधारा में 
अनेकानेक परिवतन होजाते हैं । 

निर्जन निकार भगवान क निविकार मूर्ति की स्थापना, 
asta, पूजन करने से राग, BY, मोद से दुखी संसारी जीवों को 
शान्ति और आराम मिलता दै, उस परम कृपालु के कार्यो की याद 
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आती हे,सदा हृदयमें उस प्रभुक आकार (छनि) और गुणको मृति 
के सहारे से धारण किया जाता दै ओर उसके ध्यान से खुद को 
तादृश ( उसके समान ) बनाने की इच्छा से dar की भक्त 
ओर बंदना की जाती है, यही मूतिपूजन का समीचीन ध्यय है। 

यह प्रमाशसिद्ध बात है कि सामने जैसा चित्रया फोटो ब 
मूर्ति होती है, तदनुकल ही मचकी वृत्ति होती दै । इनके लिये तर्क 
बितक की कोई आवश्यकता नहीं है । यद्द बाल गोपाल सब दौ 
जानते हैं । इसलिये भगवान्‌ दी्थकर की aia सामने रखन को 
आवश्यकता है जिसकी बजह से जन्म से लेकर निर्वाण पयन्त जा 
जे। उन्होंने कतंव्य किये हैं उनकी fara अवस्था की भिन्न मूतिक। 
ज्ञान, ध्यान, पूजन करके तदमुकल हो आचरण करने से हः 
अपने {जीवन को सुखी बना सकते हैं। मृतिपूजा का ce 
सिर्फ यही है कि उसके ब्रारा उस मूतिमन्त देबके अनुपम ओर 
श्रेष्ठ गुणों को अपने जीवन में उतार कर cat के समक्त अनु 
करणीय आदर्श उपस्थित करें सौतमेन्द्र और शची नाम की 
इन्द्राणी भगत्रात की Maule, पूजा आदि करके एकाभवान्रतारी 
होगये हैं । अतः मति की पूजा भक्ति मोक्षका साधन है । 


॥ समाध्चम्‌ ॥ 


